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शामकी प्रार्थनामें पू० बापूुजी और स्व० खरेजी 


महात्माजीकी प्रस्तावना 


दुःखकी बात है कि भजनावलिकी नई आवृत्तिकी प्रस्तावना मुझे 
लिखती पड़ती है। संग्रह करनेवाले तो के० खरे शास्त्री थे। 
लिखनेकी योग्यता में नहीं रखता; फिर भी इतना तो कह सकता हूँ कि 
जो संग्रह किया गया है, उसमें मुख्य हेतु यह है कि नैतिक भावना प्रबल हो। 
यह भी समझने लायक़ बात है कि एक ऐसा समूह पंदा हो गया है, जो इन 
भजनोंको कई बरसोंसे भक्ति-भावसे पढ़ता आया है । तीसरी बात यह है कि इस 
संग्रहमें किसी एक सम्प्रदायका खयाल नहीं रखा गया है। सब जगहसे जितने 
रत्न मिल गये, इकट्ठे कर लिये गये हें। इसलिए इसे काफ़ी हिन्दू, मुसलमान, 
स्थ्रिस्ती, पारसी, शौक़से पढ़ते हें, और इससे कुछ-न-कुछ नैतिक खुराक पाते हें। 
संस्कृत इलोकोंके अर्थ देनेंमं भाई किशोरछाल मशखूवालाने काफ़ी 
परिश्रम उठाया है। 
प्रसादपुर मो० क० गांधी 
८-२-४७ 


प्रास्ताविक 


श्रुति कहती है कि ईइवर एक है, किन्तु भक्त लोग अपनी' चित्त- 
वृत्तिके अनुसार अलग अरूग नाम-रूपसे उसकी उपासना करते हें। ” यह सना- 
तन सत्य जिन छोगोंने पाया, उन पर यह जिम्मेवारी आ पड़ी है कि वे 
अपने जीवनमें सर्व-धर्म-सम-भाव और विद्व-बन्धुत्वका विकास करें। 

' स्वधर्म ' के तत्त्वका पालन करते हुए हमारे आश्रमने सब धर्मों और 
पन्‍्थोंके प्रति आदर रखनेका ब्रत लिया है। उसके अनुसार आश्रम उभय 
सन्ध्याकालको जो उपासना या प्रार्थना की जाती है उसका यह संग्रह है। 
आश्रमका जीवन जैसा समृद्ध होता गया, वेसा यह भजन-संग्रह भी बढ़ता 
गया है। 

हम प्रार्थना करते हें कि हमारी यह वाइमयी उपासना प्रभुको प्रिय हो । 

सत्याग्रहाश्रम, नारायण मोरेश्वर खरे 
साबरमती' 


निवेदन 


संग्रोत यह एक दिव्य कला है । साधक नाद-ब्रह्यके उपासक होते 
हैं । उस उपासनाके द्वारा वे अपने जीवनको धन्य बनाते हें। श्रोतागण भी 
उसके संगीतका रसास्वाद करते हुए आनन्द विभोर हो जाते हें। 


एसा संगीत लोक भोग्य' बने और तत्सम्बन्धी संशोधनोंके प्रति विद्यार्थी 
एवं उससें अभिरुचि रखनेवाले सभीका अनुराग बढ़े तथा वे ऐसा काये 
करनेम प्रेरित हों और सामान्य जनसमाजकाों भी इस विषयों रस साध्य' 
हो इस दृष्टिसे महात्मा गांधीजीके -साथी संगीत साधक स्व॒० पण्डित नारायण 
मोरेब्वर खरेकी पुण्य स्मृतिर्मे ई० सन्‌ १९५६ में ' भारतीय संगीत विद्यालय 
नामक संगीत-संस्था अस्तित्वमें आयी। इस संस्थाको विशेष कार्यक्षम बनानेके 
हेतु ई० सन्‌ १९६१ में उसे पब्लिक ट्रस्ट एक्टके अंनुसार ट्रस्टके स्वरूपमें 
परिणत की गई है। 

यह संस्था दिन प्रति दिन विकासके पथ पर अग्रसर हो रही है। उसमें 
संगीत-शिक्षाके अतिरिक्त संगीत-प्रतियोगिताके आयोजन द्वारा विद्यारथियोंको 
संगीत-साधनाके प्रति प्रेरणा प्रदान कर रही' है तथा नवोदित कलाकारोंको 
प्रोत्साहित करनेमें अपना हाथ बॉँटा रही है। 

पण्डित नारायणराव खरे शास्त्रीय संगीतके साधक थे किस्‍्तु उनकी 
दृष्टि विशाल थी। आदशे निराला था । ध्येय अजीब था । लछोकसंगीतका 
संशोधन कर उसमें संजीवनी छिड़ककर प्रजाके सन्मुख प्रस्तुत करतेकी उनकी 
तमन्ना थी । उसके लिए उनके प्रयत्न प्रसिद्ध हें । उनका मन्‍्तव्य है कि 
लोक संगीतका स्थान प्रजा-जीवनमें अति महत्त्वका है। उनका कथन है कि 
लोक-संगीत यह तो जनताका जीवन-रस है। 

किसी प्रसंगवशात्‌ उच्चारित उनके शब्द बड़े प्रेरक हें : राष्ट्रके उत्थानमें 
संगीत बड़े महत्त्वका पार्ट अदा कर सकता है। संगीताचार्य देशकी परि- 
स्थिति समझ ले और अपने श्रोताओंको देशभक्तिके रसमें सराबोर करके उनमें 
त्या चेतन भर दे यह अत्यावश्यक है। 


ही 


“आश्रम भजनावलि ' नामक पुस्तिकामें उनके द्वारा संग्रहित भजन साबर- 
भती आश्रममें आयोजित गांधीजीकी' प्रार्थनाओंमें गाये जाते थे, और उन्हींकी 
प्रेरणासे पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । एक 
प्रकारसे यह तो स्व० खरेजीकी अमूल्य स्मृति-सी बत गई है। ये भजन दसियों 
से जनतामें गाये जा रहे हें किन्तु उनकी तर्जों, स्वरों और रागोंमें अनेक 
प्रकारकी विक्रति दृष्टिगोचर होती है। अतः ये भजन पुज्य' बापूजीकी प्रातः 
सायं प्रार्थनाओंमें जिन रागों व' त्जोर्में गाये जाते थे उन्हीं रोगों व तर्जों 
में गाये जायें और इस प्रकार अपनी संस्कृति सुरक्षित रहे इस दृष्टिसे इन 
भजनोंका स्वरांकनका कार्य हस्तगत किया जा रहा है और उसके लिए 
“ आश्रम-भजनावलि ' में से: पसंद किये गये भजनोंका स्वरांकन करके प्रकाशित 
करनेकी अनुमति श्री त्वजीवन' ट्रस्टके ट्रस्टियोंने देकर हमारा कार्य आसान 
कर दिया है। इसके लिए हम उनके ऋणी' ह। 

ऐसे कार्य आर्थिक सहायताके बिता असाध्य होते हं। अतः गुजरात 
सरकारकी ओरसे प्राप्त १०,००० ) रुपयेकी उदार सहायताके द्वारा यह कार्य 
सिद्ध हो सका है। इसके लिए हम गुजरात सरकारके प्रति आभार व्यक्त 
करतेमें गौरव अनुभव करते हें। संगीतके प्रति गुजरात सरकार द्वारा प्रदर्शित 
सद्भावना . सचमृच चिरस्मरणीय बनी रहेगी । 

हमारे अन्य चिन्तक श्री' काका साहब कालेलक रका स्व॒० पं० नारायण- 
राव खरेजीके साथका सम्बन्ध (ई० सन्‌ १९१७) बहुत पुराना है। उनके द्वारा 
निर्मित आश्रम भजनावलि ' गांधीजीकी तरह उनकी भी. प्रिय पुस्तक है। वे 
आरंभसे ही' खरेजीके सहायक रहे हें। इस ' भजनावलि ' में से चुने गये भजनों 
के स्व॒रांकतकी इस पुस्तकर्मे भी उन समर्थ विचारक एवं चितककी' प्रस्ता- 
वनाका लाभ प्राप्त हुआ है यह हमारा सद्भाग्य हैं । इस प्रकार हमारे 
कार्यमें हमें प्रोत्साहित करनेवाले उन महानुभावके हम आशभारी हैं। 

अन्तमें इस पुस्तकके संयोजनमें आवश्यक सलाह-सूचत्ता प्रदान करके हमें 
सहायक होनेवाले सभीके सहयोगके लिए हम आभार प्रदर्शित करते हें। 


कान्तिलाल घीयपा 
अध्यक्ष स्व. ना. मो. खरे 
भारतीय संगीत विद्यालय दुस्ट 


संपादकीय 


हमारे पूज्य स्व० पिताजीकी ओरसे विरसेमें जो कुछ प्राप्त है वह है 
संगीत, और प्‌ृ० गांधीजीकी ओरसे सम्पादित है प्रात:-शामकी प्रार्थता । हमारे 
लिए जो कुछ भी है तो ये ही दो श्रेष्ठ धन राशियाँ हे। 

“आश्रम भजनावलि ' स्वयं एक उत्तम भजनोंका संग्रह है । इसमेसे 
प्रथम और दूसरे भागके लिए भजनोंकी पसंदगीका प्रश्न हमारे लिए अतिशय 
जटिल है। वैसे तो हम यह कैसे कह सकते हें कि यह भजन पू० बापूजीको 
अधिक प्रिय था और यह कम ? सब भजन अच्छे हें। इसीलिए तो उन्होंने 
भजनावलिमें स्थान प्राप्त किया है। 

हमारे दिलमें एक विचारका आविर्भाव हुआ कि जो बहुश्ुत एवं 
बहुत बार गाये गये हों ऐसे भजन पहले छापे जायें। इस घिचा रको कार्या- 
न्वित करनेमें पूज्य॑ काका साहबने भी सम्मति प्रदान की। अतः हमने लगभग 
१०० भजन पसन्द करके उन्हें बताये। इस पसंदगीकों पू० काका साहबने 
स्वीकृति दी जिन्हें आपके हाथोंमें रखते हुए हम आनन्द अनुभव करते हें। 

स्व ० पिताजी सस्वरांकन सहित “आश्रम-भजनावलि ' छपवाना चाहते 
श्रे । उनकी यह इच्छा पूर्ण होनेके साथ हम गुरुऋण अदा करनेका सानंद 
गौरव अनुभव करते हें। 

यहाँ पर एक बातका उल्लेख किया जाय तो वह प्रसंगानुचित नहीं 
माना जायेगा । आनन्दाश्रम -- कान्हनगढ़के पूज्य' स्वामी रामदासजी, पु० 
चाचाजी ( गुरुदयाल मल्लिकजों ) एवं पूज्य मोटा, जिन्होंने हमारे जीवन- 
गठनमें अमूल्य योगदान ही नहीं प्रस्तुत सम्पादन कार्यमें भी हमेशा चेतना 
स्वरूप साथ देते रहे है, उन्हींके आशीर्वादसे हम यह कार्य सार्थक कर सके 
हैं, यह निरशंक बात है। 

जिस' भूमि पर हमारा जीवन पनपा है उस गुर्जर मातृभूमिके प्रति 
हमें अपना ऋण अदा करनेका समय एवं सुयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए 
परमक्रपाल परमात्माके पदकमलोंमें हमारे शत शत प्रणाम । 

रामचन्द्र खरे 
वसंत पंचमी, २९ जनवरी, १९६९ मधुरी खरे 
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अघूरा संकल्प पूरा हुआ 


* ज़ाजोजोज गालजरुओ ड्ायेतामें गाये जानेवाले भजनोंकी स्वरलिपि- 
ताज छरूतेजा दिजार साबरमती आश्रमके जितना ही. पुराना है। 
पंडित नारायण मोरेश्वर खरेने हमसे जिसकी चर्चा 
सो जो। डक दफ अन्होंने जिस बारेमें महात्माजीको लिखा भी 
के सल १६३० में महात्माजीके साथ यरवडा जेलमें रहकर में छुटा 
जब जो जिउकों छातचीत महात्माजीसे हुओ थी । अन्होंने मुझसे कहा कि 
है जाडपज्ो सजनावलिके भजनोंका स्वरांकन में जरूर चाहता हूं । लेकिन 
बसे प्रकराञतोंके लिए आजके गड़बड़ीके द्विन अनुकूल नहीं हें। में पंडितजी- 
कक कहीं लिखूंगा। बाहर जा ही रहे हो, तो पंडितजीको समझा देना कि 
'सूसय अन॒कल होते ही यह काम हम जरूर करेंगे। ” 


सत्‌ १९२० से ३८ तक स्वराज्यका आंदोलन, अहिसक लड़ाओ, चाल 
जो रहो और सन्‌ १९३८ में खरे शास्त्रीका देहांत हुआ। वही अनका अधूरा 
कछयें ज्ञास्त्रीजीकी लड़की चि० मधुरी और लड़का चि० रामचंद्रके द्वारा 
ज्ञाज॒ पूरा हो रहा है । नारायणरावके हरओक कार्यका में पुरस्कार करता 
जाया हं। अन्‍्हींका अंक महत्वका कार्य अुनके शिष्य और तनुजोंके द्वारा जब 
दुर् हो रहा हैं तब असका पुरस्कार करते मुझे विशेष संतोष होता है। 


जाअमके लिओ दो समयकी प्रार्थनायें जितनी अनिवार्य हँ अतना ही 
._ गादेजाके लि अध्यात्म-भाववाही भारतीय संगीत भी आवश्यक है । असा 
._ जॉलढिणाय महात्माजीका और हम सब आश्रमवासियोंका था ही लेकिन संगीतका 
जात्ाद सबसे अधिक खटकता था आश्रमके व्यवस्थापक श्री' मगनछालभाओी 
. गाजोजोको । जिसकी चर्चा जब अन्होंने मुझसे छेड़ी थी तब मेंने कहा “ हमें जैसा 
._ जाल्‍जो चाहिये कि जो संगीत विद्यामें प्रवीण हो, और साथ साथ आश्रमके 
गे परिपुष्ठ कर सके असा चारित्यवान्‌ भक्त भी हो। संगीत-प्रवीण 
जो छ्छलें जयह जगह मिलेंगे । दूसरी कसौटीमें पार आतरे अंसा संगीतज्ञ 
जाए वो विष्णु दिगंबर पलुस्करजीकी संस्थासे ही मिलेगा । कॉलेजके 
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दिनोंमें में पलठुस्कर बुवाकों मिला हूं। अच्छे चारित्यवान हैं। पान तक नहीं 
खाते । राम भक्‍त भी हैं । और संगीत विद्यामें जिनसे बढ़कर शायद ही 
कोओ दूसरा आदमी आज देशमें जिंदा होगा । ” मगनलालभाओको मेरी सलाह 
जंची; बंबओ जाकर वहांके गांधर्व महाविद्यालयसे ओक संगीतशास्त्रीको ले 
आये; वही थे हमारे नारायण शास्त्री खरे। जिन्होंने आश्रममें और गुजरातमें 
भक्ति-प्रधान संगीतका अच्छा प्रचार किया । आश्रमकी प्राथनाओंके लिये 
हिंदी, अ॒र्दू, गुजराती, मराठी और बंगाली भजनोंको पसंद करनेमें और आनके 
राग तथ करनेमें जिनका काफी हाथ था। 

अक दफे गांधीजीने कहा कि आश्रममें गाये जानेवाले भजनोंमें शुद् 
धार्मिकता होनी चाहिये। पुरुषार्थ-वित्ताशक नसीबवाद, परधर्मकी निदा, हीन 
शुंगार आदि बातें नहीं होती चाहिये जिस दृष्टिसे भजनोंकी पसंदगी होनेके 
बाद ही अनको भजनावलियें स्थान देना चाहिये। 

भारतीय संगीतके बारेमें मेंने भातखण्डेजीका कुछ साहित्य पढ़ा था । 
जब में शान्तिनिकेतनमें था तब बंगाली संगीतकी भी थोड़ी जानकारी 
जिकट्ठा की थी। पंडित खरेके आनेसे संगीत-विद्याकी शास्त्रीय चर्चा काफी 
चली । जिसके फलस्वरूप पंडितजीने अनेक लेख लिखे, जिसका संग्रह नव॑- 
जीवन प्रकाशन मंदिरने सन्‌ १९३८ में शाया किया हल! 

संगीत प्रेमियोंकों भजनोंकी शास्त्रीय स्व॒रलिपि देनेका खरेजीका कार्य 
रह गया था सो अब पूरा हो रहा है । भिसमें महात्माजीके प्यारे भजन 
“ वैष्णव. जन ” से प्रारंभ करके तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदिके भजन 
तथा सिक्‍्ख गुरुओंके कहे नानक ” वाले भजन यह सब शायद पहले भागमें 
आयेगा । आश्रम गुजरातमें था, गृजरातियोंकी संख्या असमें अधिक थी, जिसलिये 
भजनावलिमें गुजराती संतोंके भजनोंका अधिक होना स्वाभाविक है । साथ 
साथ मराठी, बंगाली आदि संत-कवियोंकी वाणी भी आ जायेगी। कुल मिला- 
कर सौ सवा सौ भजन हो गये तो काम पूरा गिना जायेगा। 

जिन भजनोंका क्रम यहां भाषावार और संतवार दिया है। अंक तरह- 
से यह स्वाभाविक भी हैं। अगर चि० मधुरीने चाहा होता तो जिन भजनों- 
का क्रम वह संगीतके रागोंके अनुसार भी रख सकती थी। उनमें भी प्रथम 
सुबहके राग, बादमें दूपहरके राग, किसी दूसरे भागमें शामके रागसे प्रारंभ 
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करके मध्यरात्रि और उत्तररात्रिके' रागोंसे समाप्ति कर सकतीं थी। अक ही 
रचना सर्वमान्य न भी हो । 'हर आवृत्तिमें रचनाक्रम अलूंग” जंसी भी 
व्यवस्था हम कर सकते हें। 

+ पंडित नारायणराव खरेने देशी और विदेशी संगीतकी स्वरलिपिका 
अध्ययन किया था। पश्चिमके संगीतका नोटेशन वहां सर्वमान्य है। भारतके 
लिओ भी वही संगीत-लिपि हम ले सकते थे। बड़ौदेके मौलाबक्षजीने अक अपना 
ढंग चलाया। भातखंडेजीने अपने ग्रंथोंमें रागोंका स्वर-लेखन किया है। खरे 
वास्त्रीजीने अपने गुरु पलुस्करबुवाजीको पद्धति पसंद की है । व्यवहारकी 
दृष्टिसे सब पद्धतियाँ अच्छी ही हें। गुरुकी मददके बिना कंदूय संगीत सीखा 
नहीं जाता यह सिद्धांत है तो बराबर; तो भी अंगर संगीत-लिपि व्यवहारकी 
दृष्टिसे परिपूर्ण रही तो गुरुकी मददके बिना भी, संगीतलिपि सामने रखकर, 
आदमी बहुत कुछ. सीख सकता है । और सीखा हुआ दृढ़ करके नोटेशनकी 
मददसे दूसरोंकों भी आसानीसे सिखा सकता है। 


आश्रम-भजनावलिके कारण जो भजन देशमें बहुजन-मान्य हुओ हैं 
अनमें से चुने हुओ सो सवा सो भजनोंकी स्व॑रलिपि देशके लिओे अुपलब्ध 
कराकर संपादकोंने संगीत-विद्याकी और राष्ट्रकी आअत्तम सेवा की है। में 
अनका हादिक अभिनंदन करता हूं। 


भारतमें अत्तमोत्तम हिंदू-मुसलमभान संगीताचार्योकी परंपरा चाल है ही । 
असी परंपरामें पलुस्करजी' तयार हुओ । जसा ग्वाल्हेर हिन्दुस्तानी संगीत विद्याका 
अक केन्द्र है वैसे ही महाराष्ट्रमें सांगली-मिरजमें भी एक विख्यात केन्द्र है। 
पल॒स्करजी' वहांके । हमारे नारायणराव खरे भी वहांके । पलुस्करजीकी' 
विशेषता जिस बातमें है कि अन्होंने संगीत-विद्याको विलासिताके वायुमंडलसे 
बचाकर असका आधुनिक ढंगसे संगठन किया। गांधव महाविद्यालय अुनकी 
अत्तम कृति थी। नारायणराव खरेने अपनी संस्थाके अच्छे अच्छे गुरुबंधुओंको 
लेकर अखिल भारतीय गांधव महाविद्यालय मंडलकी' स्थापना की। (अपने 
कओ' साथियोंकी अन्होंने गुजरातमें स्थापना की) आस मंडलके आज प्रमुख 
हें श्री देवधर, जो बंबओमें अपनी संस्था भी चलाते हें। प्रस्तुत भजनावलिकी' 
स्वरलिपिका काम अन्होंने देखा है। और संपादक भाओ-बहनको अनका 
आशीर्वाद प्राप्त है। 

श्र 


हिन्दुस्तानी संगीत भारतीय समन्वय वृत्तिकी औजाद अथवा अपज है। 
आययोंकी संगीत परंपराकी दो शाखाओं हें । भारतीय संगीत और ओराणी 
संगीत, मुगल कालमें अिन दोनोंका सहयोग हुआ । असे सहयोगसे जो समन्वय 
निष्पन्न हुआ वह है भारतीय आत्माको पूर्ण रूपसे व्यक्त करनेवाला 
हिन्दुस्तानी संगीत । 


जिस संगीतके सामने आयंदाके लिए बड़ा मिशन है -- कर्णाटकी' संगीत, 
बांगला संगीत, गृजरातका छोक-संगीत आदि प्रादेशिक संगीतोंका हिन्दुस्तानी 
संगीतके साथ समन्वय करना | असे समनन्‍्वयका प्रारंभ गुजरातके लिओ नारायण- 
राव खरेने किया । यह काम अब सारे भारतमें जगह जगह चल रहा 
है । ओक दिन जरूर आयेगा जब जिन सब प्रय॑त्नोंका अक महत्‌-समन्वय' 
सिद्ध होगा । भजनावलिकी' यह स्वरलिपि जिसी कार्यमें अपनी नम्र सेवा 
दे रहा है। समर्थ लोग प्रयत्नपृवंक जिस दिशामें अग्रसर होंगे और युगकार्ये 
करेंगे असा हमारा विश्वास है। 


भजनावलिकी स्वरलिपिकी यह प्रवृत्ति महात्मा गांधीजीकी अखिल 
भारतीय आश्रम-प्रवृत्तिका ही' अक प्रयास और फल है। यह भी जिसको 
ओअक विशेषता है। हमें विश्वांस है अिसी कारण यह प्रवृत्ति सब तरहसे 
सफल होगी। 
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राग देस - ताल दादरा 
तू दयालु, दीत हौं, तू दानि, हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज हारी ॥ 


नाथ तू अनाथकों, अनाथ कौन मोसो ? 
मो समान आरत नहि, आरत-हर तोसो? ॥ 


ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर, हां चेरो । 
तात, मात, गुर, सखा तू, सब विधि हितु मेरो॥ 


तोहि भोहि नाते अनेक मानिय जो भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी क्ृपाल चरन-सरन पावै ॥ 
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राग परज - तीन ताल 
यह विनती रघुवीर गुर्साँई । 
ओर आस बिस्वास भरोसो, हरु जियकी जड़ताई ॥ 


चहौं नसुगति सुमति, संपति कछु, रिधि सिधि विपुल बड़ाई । 
हेतु-रहित अनुराग रामपद बड़े .अनुदिन अधिकाई ॥ 


कुटिल करम ले जाइ मोहि जहाँ जहँ अपनी बरिआई । 
तहँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़िये कमठ-अण्डकी नाई ॥ 


या जगमें जहूँ छगि या तनुकी, प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहि सिमिटि इक ठाँई॥ 
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राग 
बल भई ता 


ध्5 


ह्वं बल राम पुका 
सूर किशोर कृपासे सब बल हारेको हरिनाम ॥ 


अप-बलरू, तप-बल और बाहु-बल चौथा है बल दाम । 


पिछली सांख भरूँ संतनकी आड़े सँवारे काम ॥| ध्र० 
दुःशासनकी भुजा थकित भइ वसन रूप भये श्याम 


सुने री मेने निबेठके बल राम | 
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द्रपद-सुता नि 


निर्बल 
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राग देश-तीन ताल 
छाँड़ि मन, हरि-बिमुखनकौ संग । 

जिनके संग कुबुधि उपजत है, परत भजनमें भंग ॥ 
कहा होत पय-पान कराये, विष नहिं तजत भुजंग । 
का्गहि कहा कपूर चुगाये, स्वान नहवाये गंग॥ 
खरको कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन अंग । 
गजको कहा नहवाये सरिता, बहुरि धर खहि छंग ॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेधत, रीतो करत निषंग । 
सूरदास खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रंग॥ 
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राग बागेश्री-तीन ताल 


सब दिन होत न एक समान । 


एक दिन राजा हरिरचन्द्र गृह, संपत्ति मेरु समान । 
एक दिन जाय स्वपच गृह सेवत, अंबर हरत मसान॥ १ ॥ 


एक दित दूलह'“बनत बराती, -चहूँ दिसि गढ़त निसान । 
एक दिन डेरा होत जंगलमें, कर सूंघे पगतान ॥ २ । 


एक दिनः सीता रुदन करत है, महा विषिन उद्यान । 
एक दिन रामचन्द्र मिलि दोऊ, बिचरत पुष्प विमान ॥ ३ ॥ 


एक दिन राजा राज -जुधिष्ठटिर, अनुचर श्री भगवान । 
एक दिल द्रौपदि तगन होत है, चीर दुसासन तान ॥ ४ ॥ 


प्रगटत है पूरबकी करनी, तज मन सोच अजान । 
सूरदास गुन कहूँ लगि बरनों, बिधिके अंक प्रमान ॥ ५॥। 
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चरत-कमल बन्दों हरि राई। 


जाकी क्रपा पंग गिरि छ॑ 


राग दरबारो कानडा-तीनताल 
घंघटका पट खोल रे ! तोको पीव मिलेंगे। 
घट घटमें वह साँई रमता कटुक वचन मत बोल रे॥ 


धघन-जोबनको गरब न कीजे झूठा पचरँंग चोल रे। 
सुत्न महलभें दियता बारिले आसनसों मत डोल रे॥ 
जाग जुगुतसों रंग-महरूमें पियः पायो अनमोल रे। 


कहे कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनह॒द ढोल रे॥ 
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ज्। भरवी -- तीन ताल 


झीनी झीनी बिनी चदरिया ॥ धभ्रु० ॥ 


काहे के ताना, काहे के भरनी 
कोन तारसे बिनी चंदरिया ॥ 


इंगला पिगला ताना भरती 
सुषमन तारसे बिनी चदरिया ॥ 


आठ कॉवल दस चरखा डोल 
पाँच तत्त, गुन तिनी चदरिया ॥। 


साँईको सोयत मास दस लछागे 
ठोक ठोकके बिनी चंदरिया ॥ 


सो चादर सुर नर मुनि ओडढ़ी 
ओढ़ीके मेली कीनी चदरिया ॥ 


दास कबीर जतनसे ओबदढ़ी 
ज्योंकी त्यों धरि दीनी चदरिया | 
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राग मालकंस-झपताल 
दर संग्रामको देख भागे नहीं, 
देख भाग सोई छाूर नाहीं॥ 


काम ओ' क्रोध, मद, लोभसे जझना, 
मंडा घमसान तहँ खेत माहीं ॥ 


शील औ' शौच, संतोष साही भये, 
नाम समसेर तहँ खूब बाजे ॥ 


कहे कबीर कोइ जूझ है श्रमा, 
कायराँ भीड़ तहँ तुरत भाज़े ॥ 


३४ 





राग कालिगड़ा-तीन ताल 


मन लागो मेरो यार फकीरीमें। 


जो सुख पावो राम भजनमें 


सो सुख नाहि अमीरीमें 
भला बुरा सबका सुनि छीज 
कर गुजरान गरीबीमें 
प्रेम-नगरमें रहनि हमारी 
भक्ति बनि आई सबरीमें 
हाथमें कंडी, बगलमें सोटा 
चारों दिसि जागीरीमें 
आखिर यह तंन खाक मिलेगा 
कहाँ फिरत मगरुरोमें ? 
कहत कबीर सुनो भाई साधथो 
साहिब मिले सबरीमें 


रे५ 


| १॥ 
| २॥ 
| ३॥। 
| ४ ॥॥ 
॥ ५ || 


॥ ५९॥। 
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तू तो राम सुमर जग लडवा दे॥ श्रु ०॥ 


कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढत वाको पढवा दे ॥ २॥ कॉरा का “ग 5 ज बिता टी जया 0 न तक 

हाथी चलत हे अपनी गत मो, कुृतर भुकत वाको भुकवा दे ॥ ३ ॥ ह ः ; 
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राग आसा-दीपचंदी 
ठाकुर तुम दशरणाई आया। 
उतरि गयो मेरे मनका संशा 


जबते दरशन पाया ॥ श्रु०॥ 


अनबोलत मेरी बिरथा जानी 

अपना नाम जपाया। 

दुख नाठ सुख सह॒जि. समाये 
आनंद आनंद गुण गाया ॥ १॥ 


बाँह पकरि कढ़ि छीने अखुने 
गृह अंध कपते माया। 

कहु नानक गुरु बन्धन काटे 
बिछरत आनि मिलाया ॥ २॥ 
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राग शंकरा-ताल तेवरा 
बिसर गई सब तात पराई। 
जब ते साध-संगत मेहिं पाई ॥ ध्रु० ॥ 

ना को बैरी नाहि बिगाना, 
सकल संगि हमको बनि आई ॥ १॥ 
जो प्रभु कीन्हो सो भर मान्यो, 
एक सुमति साथधुन 


््+ 


पाई ॥ २ ॥॥ 


सब महँ रम रहिया पभु एके, 
पेखि पेखि नानक बिगसाई ॥ ३ ॥ 
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राग दांंकरां-तोन ताल 


काहे रे! बन खोजन जाई। 


सर्व-निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥ ध्रु० ॥॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बास बासत हे मुक्र माहिं जस छाई ! 
तेसे ही हरि बस निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ १ ॥ 
बाहर भीतर एक जाने, यह गुरु ज्ञान बताई। 


जन नानक बिन आपा चीन्हें, मिट न भश्रमकी काई ॥ २॥ 
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राग कौशिया-ताल कहरवा 


सुमरन कर ले मेरे मना। 

तेरि बिति जाति” उमर, हरिताम बिता॥ झ्रु० | 
कप नीर बिनु, घेनु छीर बिनु धरती मेह बिता । 
जैसे तरूवर फल बिन हीना, तैसे प्राणो हरित्ताम बित्ता ।। 
देह नैन बिन, रेन चन्द बित, मन्दिर दोप बिना । 
जैसे पंडित वेद बिहीना, तेसे प्राणी हरिताम बिना।॥ 
काम क्रोध मद लाभ निहाराो छाँड दे अब संतजना। 


कहे नानकशा, सुन भगवंता या जगमें नहिं कोई अपना।॥ 
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& पीता पं भ् सासा रेरेग सारे | 3 रेमसपधघ 5.मम 
पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो ॥ ठेक॥ शीत 0: 0 हि 27 46 धर हरि 0 
कल बरोल्क ही करे व्पु कि जज कि 
किरषपा कर अपनायो ॥ १ ॥ 
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जगमें सभी खोवायो ॥ २ ॥ मा 
है; 
खरचे न खूटे, वाको चोर न लूटे, हर 
दिन दिन बढ़त सवायो ॥ ३ ॥ रे ० गा 507 सा 
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सतकी नाव, खेवटिया सतगुरू, का मा लक मत 
द भव सागर तर आयो ॥ ४ ॥ १(२+ कह | 
गरां ४ रेप म:< ब्य सा 5० खा 
मीरांके प्रभु गिरधर नागर 26.5. 5 7 हे गा हा] 
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राग मालकंस-तीन ताल 


मोरी लागी लटक गुरु-चरननकी ॥ श्रु० ॥ 


चरन बिना मुझे कछु नहीं भावें, 
झूठ माया सब सपननकी, ॥ १ ॥ 


भवसागर सब सूख गया है, 
फिकर नहीं मुझे तरननकी ॥ २ ॥ 


मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर! 
उलट भई मोरे नयननकी ॥ ३ ॥। 
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राग देश या 


नहिं ऐसो जन्म बारंबार | 


पूर्वी-तीन ताल 


क्या जानूं कछ पुन्य प्रकटे मानसा अवतार ॥ झु० ।॥। 


बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, चलत न लागे बार । 
बिरछके ज्यों पात टूटे, छागे नहिं पुति डार॥ १ ॥ 
भवसागर अति जोर कहिये विषम ओखी धार । 


सुरतका नर बाँधे बेड़ा बेगि उतरे पार ॥ ९२ ॥ 


साधु संता ते महंता चलछत करत पुकार । 


दासि मीरां लाल गिरिधर जीवना दिन चार ॥ ३ ॥। 
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राग झिझोडी-ताल दादरा 
मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई, साधो, सकल लोक जोई ॥ शु० ॥ क्‍ 
भाई छोड़ा, बंधु छोड़चा, छोड़या सगा सोई। 
साधु संग बेठ बेठ छोक-लाज खोई ॥ १॥ 
भगत देख राजी हुई, जग़त देख रोई । द 
अँसुवन जल सींच सींच प्रेम-बेलि बोई ॥२॥ 
दधि मथ घृत काढ़ि लियो, डार दई छोई । 
राणा बिषको प्यालो भेज्यो, पीय मगन होईं ॥ ३ ॥ 


अब तो बात फेल पड़ी, जाणे सब कोई। 
मीरां एम लगण लागी, होनी होय सो होई ॥ ४॥। 
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दासि मीरां लाल गिरघर, ह रो -ज न की-- | भी- र 
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राग मांड-ताल धुमाव्ी अथवा तेवरा 


म्हाँनें चाकर राखो जी ! 

गिरिधारी लक! चाकर राखो जी ॥ टेक ॥ 
चाकर-रहस्‌ँ, बाग लगासुं, नित उठ दरसन पासुं । 
वुन्दावनकी कुंज गलिममें, गोविन्द-लीला गासूँ ॥ १ ॥ 


चाकरोमें दरसन पाऊँ, सुमिरत पाऊ खरची । 
भाव-भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बाताँ सरसी ॥ २॥। 


मोर मुकट, पिताम्बर सोहे, गल बजंती माला । 
वुन्दावनमें धेनु चराबे, मोहत मुरलीवाला ॥ रे ॥ 


ऊँचे ऊँचे महल बनाऊँ, बिच बिच राखूं बारी । 
साँवरियाके दरसन पाऊँ पहिर कुसुम्बी सारी ॥ ४ ॥। 


गेगी आया करनके, तप करने संन्‍यासी । 
हरी-भजनकं॑ साधू आये व॒न्दावनके वासी ॥ ५॥ 


मीरांके प्रभु गहिर गँभीरा, ह॒दे रहो जी धीरा । 
आधी रात प्रभु दरसन दीन्‍्हों, जमुनाजीके तीरा ॥ ९॥ 
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६१ 


राग तोडी-ताल तेवरा 


मत रे! प्रस हरिके चरन । 

सुभग सीतल कलूम-कोमल, त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥। 
जे चरन प्रक्नाद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ 

जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हो, राखि अपने सरन ।॥। 
जिन चरन ब्रह्मांड भेटयो, नंखसिखों श्रीभरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि छीन्‍्हें, तरी गौतम धरन ।॥ 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपछीला करन ॥ 
जिन चरन धार्यों गोवद्धेन, गरब मंधवा हरन ॥। 
दास मीरां लाल रिरिधर, अगम तारन तरत ॥ 
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राग बिहाग-तीन ताल 


नाम जपन व्यों छोड़ दिया ? 
क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, 
सत्यवचन क्यों छोड़ दिया? ॥ घश्रु० ॥ 


झूठे जगमें दिल ललचा कर 
असल वतन क्‍यों छोड़ दिया ? 
कौड़ीकों तो खूब सम्हाला 
लाल रतन क्यों छोड़ दिया? ॥ १ ॥। 
जिहि सुमिरनते अति सुख पावे 
सो सुमिरन क्‍यों छोड़ दिया ! 
खालस इक भगवान भरोसे 
तन, मन, धन क्यों न छोड़ दिया? ॥ २ ॥। 
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राग सेरबी-तोन ताल 
नरहरि! चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूँ में तेरी ? ॥ 
त्‌ मोहि देखे, हाँ तोहि देखंं.. प्रीति परस्पर होई । 
त मोहिं देखे, तोहिं न देखेँ, यह मति सब बुधि खोई ॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखत नहिं जाता । 
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना ॥ 


में तें तोरि मोरि असमझि सों कैसे करि निस्तारा ! 


कह रेदास कृष्ण करुणामय जे ज॑ जगत-अधारा * ॥ 
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राग देश-ताल तेवरा-रुपक 

कोई वन्दो, कोई निन्‍दो, कोई कसे कहो रे । 

श्धनाथ साथे प्रीत बाँधी, होय तेसे होय रे ॥ श्ु० ॥ 
कमल म्याने मोट बाँधी, तीर था भरपुर रे । 
रामचन्द्रने कू्म होकर राख लीनी पीठ रे 2] 
चंद्र सूर्य जिमि ज्योत, स्तंभ बिनु आकाश रे । 

जल ऊपर पाषाण तारे, क्‍यों न तारे दास रे! ॥ २ ॥। 
जपत शिव, सनकादि मुत्िजन नारदादि संतरे । 

जन्म जन्मके स्वामी रघृपति दास जनि जसवंत रे ॥ ३ ॥ 








रे रेमम पपध तीसारेनीधम 
क्रौं-ओ व॑ - दो |को-ओ निदो- | को -ओ के -- से 
नै ४४ ६ ।+ 0 द 20775 | ४० ४६ 
पप धनीधपपध नो नी सासा रे | धसानी धप 
कहो - - रे - र घु नाथ स। थे - [प्री- तबां धी 
र्+ ४ | ६ न ४ ६ न ४ दि 
थम रे मे प गो थम गो रे गो ता 
मम] नन् ल० 09 09 न 

हो - य ते- से - | हो य रे - - +- 

रा 45700 दा 45700 








॥ || | | | || 
मम प नी नी | नी सा नी सा सा । नी सा नी सा नी सा 
क म ल म्या ने | मो - ट बां धी | नी - र था भ र 
-- ४ ६ | न ४ दहन 7 

| [5 /8:] ] | रे ॥ 
नीसा रेसारे सानी 5 | नीसानीसासा रे | धसानी ध प प 
0 0 +“+ -> ४ 0 0 - (| -+ नै «“-+ “४ “५ *“+ | “5 ++ *“ ८४ “+ »+ 
प्‌ - -“ र रे---[ रा-म चंद्र ने | कू- मंहोक र 
न ४ ६ रन ९४ नै ४६. 
रेम रे मप नी ध | मग रेगनींसा 
किया वजन 7226 आह 7 हा 20 है फजय 2 77 का ० न» ८४० (७0 0 7 
रा-ख ली -नी - | पी 5 रे -- - 
रन न 0 06:56 ॥| 
७१ 





बन - | (7 रा 
+ ०५ए #/ ० [09 9 । 539 | जि 
| 
58० ८200० 2 22205 | / छू कर _ः 
पे (८2 छर? “5०7 |।] 
5“ ० एफ 47४८० | 
24 4४ ० [ए & ०:7० घट 5 मम 
फ्न्ट “75० घट छः 6 | छा 
प्रिं० एम 9 ६० छः ० 
4कः८ ० । -> सर । 5 ०9 
स्- +ट्रि० प रे &ः ०([फ४ 
77 ० | य्र् 0७:2०: छा । रत: > जा] फंस 4 ८5 झि 
&“ ० ([४ / ॥ ॥छ८ रु 
/ 
कफ (7० ४ 5 ०८” नि 
70 2॥ कुंट/ ० छ छा | तैंए्र ॥२ पाक 22 कई हर 
60४ ०५४४ +-+- 5” ० ६ 5“ 0०0 ४ 3 छः ० छझि 
दि -“ ० पट 5 ०6७2 
| * ७ छः ० (४0% 52८ >/. ० 4८ ० ७४ 
|. 
3 त्ट्क 59 । पा 2 
“० | #»/ >बड 9 | -5 ० छः #* ग््र 
07 | & ० ए 
& 9 | बस ० (५० 5“ ईस्ट 6ए४ ० 70 5ः ० 5? -+- 
पद हा न 755 «| ५ १ | ॥» 
छ ० ८2 न छः ०6४० [77 ० कि 5: ० | 
० 
५) २ | >> 5 ८6 का [5 ० पृ 
छः 5 ४ ् ॥ 47 फ़ 48. छः 
कु छ 65 & ->92772 ०60: 
5 5 2 १ करत २०० छः ॥छि + ४22 &४2:८55256-+“ 





पा जो 
/ हे कैप न नष्ट 
847१7 एिः ्््त ्ट 
४ पे फिलि हिओ पिदिएि लि 
(28० 2 (हि. #“ (५ ५ गण छा एि 
५-+ ए्॒टि (दर 
्र | प्०फ्त़ £ि 5 
का लि निज 8 
एि, /प्र< ्टि कर >>. एछि/ छः ए 
रे ष्ट 7 #% (२7 
४ छः है जप वि छा हि के 
नि ० ८ हि प्र क्र 
अन्न कर वक वुत (ए 5 हि 
5 शं८? ४ ५८ #े दि 
पट पट ५. 0०९, ५? कठ पर दर (हरि 
कफ ॥ फ र्ध८ 


राग बिहाग-तीन ताल 
चेतन ! अब मोहिं दर्शन दीज़े। 
तुम दर्शन शिव सुख पामीज़े, 
तुम दर्शन भव छीजे || ध्रु० ॥ 


तुम कारत तप संयम किरिया, कहो कहाँ लों कीजे ? 
तुम दर्शन बिनु सब या जूठी, अंतर चित्त न भीजे ॥ १ ॥ 


क्रिया मढ़मति कहे जन कोई , ज्ञान औरको प्यारो, 
मिलत भाव रस दोउ न भाखे, तू दोनोंते न्‍्यारों | २ ॥। 


सबमें है और सबमें नाहीं, पूरन रूप अकेलो, 
आप स्वभाव वे किम रमतो ? तू गुरुअरु तू चेलो ॥ ३ ॥ 


अकल अलख प्रभु ! तू सब रूपी, तृ अपनी गति जाने, 
अगम रूप आगम अनुसारे, .सेवक सुजस बखाने ॥| ४ ॥। 
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राग केशर-तीन ताल 


राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान्ह कहो, महादेव री 
पारसनाथ कहो, कोऊ ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी ॥प्रु ०॥ 
भाजन-भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री 
तेसे खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री ।* १ ॥। 
निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री 
कर्ष करम कान्‍्ह सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥| २ ॥ 


परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इह विधि साधो आप आनन्दधन, चेतनमय तिकर्म री।। ३ ।। 
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राग तिलंग-तीन ताल 


३५ 


में तो बिरद भरोसे बहुनामी । 
सेवा सुमिरन कछुवे न जानुूं, 
सुनियो परमगुरु स्वामी ॥ श्रु० ॥ 
गज अरू गोध तारि है गणिका, 
कुटिलक अजामिल कामी ॥ १ ॥ 


यही साख श्रवर्णं सुनि आयो, 
चरण-शरण सुखधामी ॥ २ ॥। 
5 


प्रेमानन्द तारो के मारो, 
समरथ अन्तरयामी ॥ ४ ॥ 
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राग आशजञ्ञावरी-तीन ताल 
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राग खमाज-ताल धुमालठो-तोनताल 
भृतक् भक्ति पदारथ मोटूं, ब्रह्म-लोकमां नाहि रे; 
पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी मांही रे, श्लु० 
हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मा्गें जनमो-जनम अवतार रे; 
नित सेवा, नित कीतैन ओच्छव, नीरखवा नन्‍्दकुमार रे. १ 
भरतखंड भूतद्ुमां जनमी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे, 
धन धन रे एनां मातपिताने, सफल करी एणे काया रे. २ 
धन वृन्दावन, धन ए छीला, धन ए ब्रजनां वासी रे; 
अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे, ३ 
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